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गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई विकलो , 18 जुलाई, 1990 
मा . का , नि . 647 ( अ ): -- राष्ट्रपति द्वारा जारी को गई निम्न 
लिखित उद्घोषणा मर्वसाधारण के सूचना प्रकाशित की जा रही है : --- 

मत: मुझे, मारस के राष्ट्रपति , प्रार . वेंकटगमन को जम्मू व कश्मोर 
राज्य के राज्यपाल मे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और इम रिपोर्ट तथा 
म प्राफ कम सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है 
कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य का शासन भारत 
के संविधान , जमा कि वह उस राज्य पर लाग है, (जिसे इसमें इमके 
पाश्चात् "रविधान" हा गया है ) मीर जम्ा व कमीर के मंविधान (जिमे 
इसमें इमय पश्चात् “ गज्य संविधान " कहा गया है ) के उपबंधों के अनुमार 
भहीं चलाया जा सकता है ; 

अन. अब मैं , संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत पाकियों का तया 
उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूं कि मैं --- 
( घः ) सविधान और राज्य संविधान के अधीन उक्त राज्य की सरकार 

में गर्भ. कृष्य पौर उस राज्य के राज्यपाल में निहित अथवा 


उनके द्वारा प्रयोक्न मभी किया भारत के राष्ट्रपति 

के रूप में स्वय मंगाना , 
( ब ) उपोषित करना है कि उन राज्य के विधान मंडन की 

शक्तियां संमद द्वारा प्रयया उपके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य 

होंगी ; और 
( ग ) निम्नलिखित मानुषंगिक और पारिणामिक उबंध करता हूं जो 

इम उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रमानो बनाने के लिए मझे 
प्रावश्यक या वांछना । प्रतीत होते हैं ; अत:- - 
( 1 ) पूर्वोक्त के अनुसार , इस उभोषणा के खण्ड ( क ) के 

आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों तथा शक्तियों 
का प्रयोग करने में मेरे लिए, भार । के राष्ट्रपति 
मा म , न सोमा मक जिस तक मैं ठोक मप , उक्त 
राज्य के राप्रपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर 

होगा ; 
( 2 ) संविधान के नया राज्य संविधान के निम्नलिखित उपबंधों 

के प्रपतन को एसद्वारा निलम्बित किया जाता है 
प्रात: 
मंविधान के अनन्छेद 3 के परम गरनुक का उसना 
भाग जिनने का संबंध राम द्वारा राज्य विधानमंडल 


1898GI / 90 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC. 3( ) ] 
- - - -- - - - - - - - - - . . .. .... -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - 

- -- - - - - --- - - - - - - - 
के प्रति निदेश न दे , और उन अनुच्छेद क . दुसरा 

( 1897 का 10 ) का उजना भाग जितना राज्य की 
परन्तुक ; 

विधियों पर नाग होता हैं , ऐसे किमो अधिनियम या 
गंविधान के अन छेद 151 के खंड ( 2 ) का उन भाग 

विवि के बारे में इस प्रकार प्रभायो होगा मानो पर उस 
जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखा 

राम के विधान मंडन का पधिनियन हो । 
परीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किर गए 
प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मंडल के मलम २८ जाने 

नई दिल्ली , 

भार.. ये कटरामन 
दिनांक 18 जुलाई, 1990 

राष्ट्र 
राज्य संविधान की धाराएं 35 से 41 तक (निममें 
ये दोनों मम्मिलित है ) , धारा 43 का उ. ना भाग जितने 
फा संबंध राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच कार्य के 
बटवारे से है, घाग 44, धारा 53 को उपधारा ( 1 ) 
और उपधारा ( 2 ) का खंड (क ), धाराएं 34, 55 , 

फा , सं . 5/ 11013/ 4/ 90 - - सी . ए . पार . ] 
56 तथा 57, धारा 58 के खंड ( ख ) और ( ग ) 
और उसका पहला परन्सुक , धारा 50, धारा 80, धारा 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
61 की उपधारा ( 2 ), जहाँ तक उता गंबंध धार। 
58 के खंड ( ग ) और पहले परन्तुक मे तया बारा 

NOTIFICATION 
(0 मे है ; 

New Delhi, the 18th July , 1990 
धागा 65, 66, 67, 71 और 72 धारा 74, 
75 और 76, धारा 77 को यात्रा ( 3 ) ना ( 4 ) , 

G .S .R , 647 (E ) :— The following Proclamation 
धाराएं 85 से 88 तक (जिसमें ये दोनों गम्मिलित है ) 

by the President is published for general infor 
और धारा 137 का उसना भाग लिने संबंध ज्ञा । । mation : 
माहित रिपोर्ट के राज्य के विधान मंडन के मन में 
जाने से है ; 

Whereas, I, R . Venkataraman, President of 

India , have received a report from the Governor 
( 3 ) विधान में , और गरम के संविधान में, राज्यशाल के 

of the State of Jammu and Kashmir and after 
प्रति पिसो निदेश का अर्थ जाम राज्य के संबंध में 
राष्ट्रपति के प्रति मिग्रेश लगाया जाएगा, और संविधान में 

considering the report and other information re 
तथा राज्य के संविधान में राज्य के विधान मंडन या 

ceived by me, I am satisfied that a situation has 
उसके मदनों के प्रति, दया स्थिति , किसो निदेश का , 

arison in which the Governinent of that State 
जहां तक उनका संबंध जमके कृत्यों और शक्षिायों गे है, cannot be carried on in accordance with the 
अर्थ , जब तक कि संदर्भ धाग अन्यथा प्रोशिन न हो , provisions of the Constitution of ladia , as appli 
मंसद के प्रति निषेश लगाया जाएगा, और दिमा cable to that State (hereinaftor refsrred to as " the 
राज्य के संविधान को धारा 91 में राज्यपाल के प्रति Constitution ) and of the Constitution of Janunu 
और राज्य के निधान मन ना Jim : and Kashmir (hereinafter referred to as " the 
मिदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति के प्रति और संनया 

State Constitution ") ; 
उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा ; 

परन्तु इनमें पो फोई बान राज्य भनिधान को ___ Now, therefore, in exercise of the powers con 
घारा 26 को उपधारा ( 1 ), धाराप 27 से 31 

ferred by article 356 of the Constitution , and 
( जिसमें ये दोनों मिनिट हैं ) , पारा 122, धारा of all other powers enabling me in that behalf, 
143 और दूगरो अनुसूची के पैरा 1 में 817 ) 

I hereby proclaim that I : 
ये दोनों सम्मिलित हैं ) के राबंधों पर नसार नही 
हालेगी और न राष्ट्रपति को इस खंड के सबंर ( 1 ) 

(a ) assure to myself as President of India 
के अघोन , उस सोमा i 

i ii , 

all the functions of the Goverium 11 of 
उक्त राज्य के राज्यपाल के मासन ने 

से 

the said State and all powers vester! in or 
निराशि करेगी ; 

exercisable by the Governor of that 
( 4 ) सविध न में , या नज्य संविधान में शामिलान 

State under the Constitution and the 
म पल के पा जग द्वारा बनाए गए पानों या 

State Constitution ; 
विधियों के प्रति किमी निदेयता पाना : जाए । 

(6 ) declare tut the powers of the Lygis . 
मानो वह अधिनियमों या विष्ट 
मरता है जो इस उद्घोषणा के II तारा 

lature of the said Stat : s all be precis 
या गए पनि द्वारा भी विधा ; 157 के 

able by or 1.14 :r 1 ; 21rity of Parliz 
खंड ( 1 ) के उपखंड ( क ) में लिमिट अन्य प्राधिकारी 

ment; and 
द्वारा राज्य के शियान मंडन को गम का प्रमा करने 

( c ) make the following incidental and con 
हुए बनाए गए हैं, और जन्न । कसर नपारग 
घंश अधिनियम, 1977 ( 1977 का अधिनियम 

sequential provisions which appear to 
संध्या 20 ) और साधारण वंड वान 1197 

me to b ; necessary or desirable for 
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giving ellect to the objects of this pro 
clamation , namely : 


tho Legislature of th : State , 
of thu State Constitution : 


(i) in the exercise of the functions and 

powers assumed to myself by 
virtue of clause (a ) of this pro 
clamation as aforesaid , it shall be 
lawful for me as President of India 
to act to such extent as I think fit 
through the Governor of the said 
State ; 


( ii) the operation of the following pro 

visions of the constitution and of 
the State constitution , is hereby 
suspended , namely : 

so much of the first proviso 
to article 3 of the Constitution 
as relates to the reference by 
the president to the Legislature 
of the state and the second 
proviso to that article ; so much 
of clause (2 ) of article 151 of 
the Constitution as relates 
to the laying before the Legis 
lature of the State of the report 
submitted to the Governor by 
the Comptroller and Auditor 
General of India ; 


(üi) any referency in the Constitution 

and the state Constitution to the 
Governor shall, in relation to the 
said State , be construed as a refer 
cnce to tho President, and any re 
ference in the Constitution and the 
State Constitution to the Legislature 
of the State or the Houses thereof 
shall , in so far as it relates to the 
functions and power s thereof, bu 
construed , unless the coutext other 
wisc requires, as a reference to Parli 
ament, and in particular, the refer 
ence in section 91 of the State Con 
stitution to the Governor and to 
the Legislature of the State or the 
Houses thereof, shall be construed 
as references to the President and 
to Parliament or to the Houses 
thereof respectively : 


Provided that nothing herein 
shall affect the provisions of sub 
section ( 1) of section 26 , sections 
27 to 31 (both inclusive), section 
122 , section 143 and paragraph 
1 to 8 (both inclusive) of the Second 
Schedule to the State Constitution 
or prevent the President from acting 
under sub -cluse (i) of this clause 
to such extent as he thinks fit througlı 
the Governor of th , said State ; 


sections 35 to 41( both inclusive), 
so much of section 43 as relates 
to the allocation ainong 
the Ministers of the business 
of the Government of the 
Statc , scction 44 , sub -section 
( 1 ) and clause (a ) of sub - section 
( 2 ) of section 53, sections 54 
55, 56 and 57, clauses (b ) and 
(c ) of section 58 and the frst 
proviso thereto , section 59 , 
Section 60 , sub -section (2 ) of 
section 61 so far as it rolates 
to clause (c) of, and the irst 
proviso to section 58 aud to 
Section 60 ; sections 65 , 66 , 67 , 
71 and 72 ; sections 74 , 75 and 
76 , sub -sections (3) au (4 ) 
of Section 77, sections 85 to 
88 (both inclusive ) and so 
much of section 137 as relates 
to the laying of the report 
with a memorandum beforc 


( iv ) any reference in the Constitution 

or in the Slat , Constitution to Act ; 
or laws of, or inade by, th : Legis 
latureofthe Suite giall be construzzi 
as including a reference to Acts 
or laws made, in exercise of the 
powers of the Legislature of tho 
Stata, by Parliament, by virtuc of 
this Proclamation or by the Presi 
dent or other authority referred to 
in sub -class (a ) of clause (1 ) of 
articls 357 of the Constitution , and 
the Jammu and Kaşlunir General 
Clausus Act, 1977 (Act No, XX of 
1977 ) and so much of the General 
Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897) as 
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applies to State laws, shall have 

ORDER 
effect in relation to any such Act 
or law as if it were an Act of the 

New Delhi, the 18th July, 1990 
Legislature of the State . 

G . S . R . 648 ( E ) : - The following Order by 
R . VENKATARAMAN, the President is publish : 1 for general infor 
The 18th July , 1990 

PRESIDENT imation : 


[ F. No . V/ 11013/ 4/90 - CSR] 


नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1990 

आदेश 
मा . का . नि . 648 ( अ ). - पाम बारा जारी किया गया 
निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है : 
___ भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के मंत्री मेरे वारा प्राज जलाई, 
1990 के अठारहवें दिन जारी की गई उद्घोष गा के खंड ( ग ) के उप 
खंड ( 1 ) के अनुसरण में , में एनद्वारा निदेश देता हूं कि जम्मू कश्मीर 
राज्य मरकार के सभी कृत्य तथा संविधान और जम्मू व कश्मीर के संविधान 
के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किमी विधि के अधीन उस राज्य के 
राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोगाय सभी प्रशस्तियां, जिनको 
राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के वंड ( क ) के प्रधार पर मान लिया है । 
राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन था नियंत्रण में प्रयधीन रहते हुए , उक्त 
गग्य के राज्यपाल द्वारा मो प्रयोक्तव्य होगी । 
नई दिल्ली, 

पार , वेंकटरामन , 
विनाकः 18 जुलाई , 1990 

राष्ट्रपति 


___ In pursuance of sub -clause (i) of clause ( c ) 
of th , Proslamation issued on this the 18th day 
of July 1990 , by m3 under article 356 of the 
Constitution of India , I hereby direct that all 
the functions of the Government of the State of 
Jammu and Kashmir and all the powers vested 
in or exercisable by the Governor of that State 
under the Constitution and the Constitution , of 
Jammu and Kashmir or under any law in force 
in that State , which have been assumed by the 
President by virtue of clause (a ) of the said pro 
clamation, shall , subject to the superintendence, 
direction and control of the President, be exer 
cisable also by the Governor of the said State . 


New Delhi. 
The 18th July, 1990 , 


R . VENKATARAMAN , 

PRESIDENT 


[ फा . मं . 5/ 110 1 3/ 4/ 90 -- सी . एम . पार . ] 

नरेश पन्द्र , 
गृह मचिय 


[ F . No. V / 11013/ 4/90 - CSR ] 
(NARESH CHANDRA ) 

Home Secy . 
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